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आओ३ ॥अ 
शास्त्राथ खजों 


इस शास्त्राथ का छेतु प्रथम यह हुआ कि सीकरा आय्ये- 
समाज के सभासद्‌ पं० खमानीरात जो से और खुरजे के पं० 
कष्णानन्द जो से बे० शु० १२ सं० ९९४७५ वि० को शास्त्रा्थ 
नियत हुआ था तद्नुसार तहसील खुरजा ग्राम घराऊं में 
जहां शास्त्रा्थ ठहरा था आश्येससाज सोकरा के बुलाये आये 
परिष्ठत भूमिन्न शो कणंवास से ओर पणिड॒त तुलसीरास 
शर्मा कुचेसर से आये ओर घचमेसभा के पक्ष में पं० रूष्णा- 
नन्‍्द ओर त्रिवेशोद्त्त [घरपा ग्राम] जी ने भो एक शिवा- 
लय पर अपनो इच्छानुसार जंगल में शामियाना खड्ा किया 
ओर कुछ ग्रासीण मनुष्यों में लगे डोंग सारने कि झय्येस- 
साजो शास्त्रा्थ को नहीं आते और समाज में एक पत्र 
भेजा कि यदि तुम लोग शास्त्रार्थ भें न आबोगे तो तुम्हारी 
प्राजय समफ्री जायगो इस का उत्तर ठाकुर महावीर सिंह 
जी वम्सो चांदोख को सम्मत्यनुसार पणिडित तुलसौरास शर्मों 
मे लिखा किः- 


भीमनन्‍्भावत्कत्षान्तशान्तस दसदुदन्तालब्धग - 
रिष्ठवरिष्ठेष निजविद्याहादशात्मरश्मिभिरतिघो- 
रजगन्मिश्ञानिशीयशयितजनताविदारिता(संवि- 
दन्धतमसेषु बहुञ्ञो नतय भाविषश्व भूयासुस्त- 
साम-भथ यदुद्भधतं छद॒द्वाराश्नीमक्षिरत्रागम्यतां 


[२ | 
ग़ास्राथाथमिति तत्रेदमाविष्क्रियते:न य॒ज्यते चा- 
स्मांभः कैमत्रगमक यहयमंवाय्रहेण पापाणा- 
दिकल्पितदेवालयसमीपआहंयन्ते न च यूयमत्रा- 
जिगमिषथ किमत्र बाधक बाधकोद्भराटनमन्तरा 
न यय॑ प्रभवधाग्रहायातः प्राथ्यंते सभ्यजनरीति- 
प्रस्सरं नियमान्‌ स्थान प्रवन्धकत्तारथ स्थिरी- 
कृत्य प्रषयन्त दलमित्यलं बहुज्ञेष विरम्यते$तो- 
६घधिकोकक्‍्या-  भवत्सहूत्तलसीराम-शम्मो 
(१ बजे भध्यान्ह ब० शु० १२ 6०) 

झाशय-जो कि आपने लिखा कि यहां शास्त्रार्थ करने 
को चले आइये हम आप से पूछते हैं आप ही यहां क्यों न 
चले अाये? क्योंकि केवल आप ही कल्पित (फर्जी ) शिवा- 
लय पर बुलाने में प्रभ नहों है इस लिये प्राथना है कि 
सभ्यता पूर्वक नियस, स्थान और प्रबन्चकत्तों को नियत 
करके शास्त्रार्थ का पत्र भेजिये इति ॥ 

इस पत्र पर भी कई पत्र भेजे और शिवालय पर हो 
शास्त्राथ बिना नियसों के करने का आग्रह करते रहे। पा- 
ठकगण ! किसी संत (सजह॒ब) सम्बन्धी स्थान पर उस सत 
के विरुदु शास्त्राथं को कभी आप शान्तिपूर्वक काय्ये पूत्ति 
का साथक मानते हैं ? नहीं २ बाधक ही होगा परन्तु तो 
भी यह समफ्रा गया कि ये लोग ऐसा कोलाहल संचाये 
विना न रहेंगे कि आय्येसमाजी शास्त्राथे से हठ गये इस 
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लिये सब आय्ये लोग सिलकर ठाकुर जवाहिरसिंह के स्थान" 
पर जो हिन्दूचमे के साथी और शास्त्राथ के प्रेरयिता थे गये 
ओर चमेसभा के परिडसों श्रीर उक्त ठाकुर साहब को खु- 
लाकर कहा छि श्राप अपने ही स्थान पर शास्त्रार्थ करा 
लीजिये फिर भो परिडतों ने यही उत्तर लिखा कि शिवालय 
पर नहीं तो बगीचा में जहां किसानों के पर पढ़े हैं वहां 
कर लो किन्‍्त ग्राम के भीतर अपने स्थान पर भी करना 
स्वीकार नहीं किया ठक्त ठाकुर साहब जबा हिरखिंह ने यद्यपि 
एक वार मान भो लिया कि अच्छा यह मेरा स्थान है यहां 
तो हो जाना ठीक है परन्त पर्डितों ने उक्त ठाकुर साहब 
(जो उन्ही के अनुयायो थे) कथन को भी स्वीकार नहीं किया 
ज्रीर यह फह कर उठ गये कि शास्त्राथ करना हो तो उक्त 
बगीची में कर लो यहां नहीं भला ! विचारना चाहिये कि 
जब सलन्दोंने अपने स्थान पर भी शास्त्राथ होना नहीं माना 
तो क्या सिवाय दंगे फिसाद के बगोची में उन के कोन से 
देवता गठ़ रहे थे को शास्त्रा्थ में सहायक होते इतने पर 
भो शास्त्रा्थे स्त्रय॑ं न करके खरजे में प्रसिद्दु करने लगे कि 
आस्येसमाजी शास्त्रार्थ से हट गये तब सो ठाकुर महावीर 
सिंह बसों ने यही विचारा कि जिस स्थानका इन को यह 
घमर है कि यहां आदयों को कुछ नहीं चल सक्तो और 
न यहां आय्येसमाज है एक यार इन से वहीं निपट लें 
यह थिचार खुरजे में जाय मीकरो के रदेस एक ठाकुर 
साहय को चौपाल पर ठहरे और कसखे में नोटिस दिया 
कि आसय्येससलाज सौकरा आज ४ भद्दे को खुरजे में क्त चौपाल 
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चर ठहरा है ओर जब तक आप ( हिन्दूधर्न्मी ) शास्त्राय 
न करेंगे ठहरा रह्देगा इस नोटिस से तो नगर के लोग हिन्दू 
परिडतों से कहने लगे कि तुम तो घराऊं में आय्यों को हठा 
यतलाते थे आय्येलोग तो तुम्हारे खरे ही में शास्त्राथ का 
विज्ञापन देते हैं अब तुस शास्त्रार्थ क्यों नहों करते ऐसा 
कहने पर कुछ सनुष्यों को साथ ले पं० कष्छानन्द और पं? 
जिवेशो दृत्त जी आये जब उन के सन्मुख शास्त्राथ के नियम 
रकक्‍्ख गये तो कभो तो कहते हैं कि वेद संहितामात्र को ही 
माने गे कभी यह कि शास्त्राथ लिख कर न करेंगे कभो यह 
कि हम इेश्वर के हाथ, नाक, कान आदि सिह्दु न करेंगे 
निदान इसो प्रकार वह दिन टल गया अगले दिन आ्येस- 
समाज ने फिर नगर में शास्त्राथ का विज्ञापन दिया कि यदि 
आज भी आप लोग शास्त्रार्थ न कर गे ती पलायित समझे 
जांयये इस पर सुन्शी शुकदेखप्रसाद साहब द्वारा निम्नलि- 
खित शास्त्राथ के नियम स्थिर हयेः-- 

१-आज आसय्येसमाज व घस्मेसभा के मध्य दोनों पक्ष 
को इृच्छानुसार शास्त्राथे होगा ॥ 
२-- इस शास्त्राये में चार बेद्मच्च्र संहितासात्र स्त्रतःप्रभाण 

आर अन्य सब परतःप्रभाण माने जायगे ॥ 
३-जब किसी मन्त्र के अर्थ पर ऋगड़ा होगा तो सास, गो पथ, 

शतपथ, ऐतरेय, अष्टाध्यायो, महाभाष्य, निघण्दु और 
मिरुरू का प्रसाण लिया जायगा ॥ 

४-शास्थ्रार्थ में दोनों पक्ष बालों को ३०। ३० मिनट दिये 

जायंगे ॥ 
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५-दोनों पक्ष वाले अपने प्राशय को भाषा सें लिखगे प्रभाण 
को संस्कृत में, लिखकर सभा को सुमाथेंगे ॥ 

६-शास्त्राथे केबल स॒त्तिपूजन पर होगा सिद्दु करने बाले को 
परमेश्वर को मृत्ति किसो तरह को आकृति सिद्दु करनी 
होगो ॥ 

७-जो पक्ष असस्यता से वत्तगा वह सभा से बाहर कर दिया 
जायगा॥ 

८-शास्त्राथ को तीन कापी होंगी एक २ उभय पक्ष और 
एक प्रबन्धकत्नीं सभा के पास रहेगी। ये तौन कापी 
हस्ताक्षर युक्त होंगी- 

(-मसण्डन वा खण्डन करने वाला केबल भन्न्न का ही प्रभाण 
देगा । 

१०-यह शा स्त्रार्थ १९ मद स० १८८० दे० आदित्य बार प्रातः- 
काल ७ बजे से आरम्भ होगा । 

उपरोक्त नियमों के अ्नुमार ११ सहे सन्‌ ०० को शा- 

सत्रा्थ आरम्भ हुआ-यदयपि आसय्येसभाज का पक्ष प्रतिमा- 

पूजन का निषेध था इस लिये प्रतिसापूजकों को अपना 

पक्ष पुष्ट करने को बेद्‌ से विधि दिखलानी चाहिये थी 

परन्तु चन के इस आग्रह से कि हमस प्रथम विधि नहां 

दिखाते तुम ही निषेय पर वाक्य दिखलाबो तब सर्वेस- 

स्मत्यनुसार आय्येसमाज को आर से निम्न लिखित लेख पं० 

तुलसीराम शब्मी ने सभा में सुनाया:--घमेसभा के सन्‍्त्रो 

मुं० शुकद्‌वप्रसाद और आ9 स० के ठाकुर भहाषीर सिंह 

ली नियत हुये-- 


[ ६ ] 
( पत्र आ० स० सं० १ ) 
ओइम्‌ 
धन्‍्तमः प्रविशन्ति यं5सम्म- 


तिमपासत ततो मय इव ते तमो 
य उ सम्मत्या४ रता:॥ ३ ॥ 
यज० ऋआ० ४ सं० ८ 
अथ-(ये) जो लोग (असस्भूतिस्‌ू ) कारणरूप, परसाण- 
आओ को (ठपासते) उपासना फरते हैं वे (अन्धन्तमः) निविड़ 
अन्धकार में (प्रविशन्ति) प्रवेश करते हैं (5) और (ये) को 
लोग (सस्मृत्यास्‌ ) कास्येरूप, परसाणजन्य पदार्थ में (रताः) 
मोतिपूवक उपासना में लिप्त हैं (ते) वे (ततो, भय, इब ) 
उस से भी अधिक अज्ञानान्थकार में प्रवेश करते हैं इस सनत्र 
से सिद्ठु है कि परमाणु और परसाणुजन्य पदु्यों की रुपा- 
सना दुःखदायक है--११-४-९० 
ह० तुलसी रामशम्म णः ह० कुमारसेनशस्संण:ः 
(फारसी) मं०शुकदेवप्रसाद जी मन्त्री-ठाकुर महावीरसिंह 
त्री आ० स० । बाद चतुर्मे जदास च्मेस० प्रेसोडेन्ट- 
दूस के पश्चात्‌ धमेसना की ओर से निम्न लिखित दत्तर 
आया जिस को देख कर पाठकगण विचार लेंगे कि हमारे 
सन्त के उत्तर देने में एक अक्षर भी तो नहीं लिखा अथोव 
बुद्धिभानू जन तो इसी से जान सक्त हैं कि जब हमारे लिखे 
सन्‍्त्र से निर्षिदु प्रतिमापृजनन का कोह समाधान उस भस्त्र 


[७9] 
के अथ द्वारा नहीं किया तो निषेध का स्वीकार हो चुका 
किश्लु प्रतिभापूजन की सिद्धि के लिये उन्हों ने निम्न लिखित 
सन्‍्त्र ४० सिनट में दिया सर्व से प्रथम ३० मिनट के नियम 
का सल्लड्डुन उन्हों ने ही किया अस्त वह मन्त्र यह है कि- 
(पत्र सं २ सृत्तिपजक पक्ष का ) 


नमो हस्वाय च वामनाय च 


नमो ब॒हते च वर्षीयर्स च नमो 
ब॒ुद्ाय च सबधे च नमो5ग्याय च 
प्रथमाय च॥ यजु०सं०अर०१६मसं०३० 


हस्त शरोर परमेश्वर के अर्थ नभस्कार वासन स्वरुप 
परमेश्वर के अथे नमस्कार बड़े अड्भू बाले परमेश्वर के अर्थ 
नमस्कार बहुत बड़े परमेश्वर के अर्थ नमस्कार दृद्ु परमे- 
शबर के अर्थ नमस्कार वृहु सहित परमेश्वर के अथ नम- 
स्कार सब से आगे हुये परमेश्वर के अर्थ नमस्कार सब में 
मुख्य परमेश्वर के अर्थ नमसस्‍्कार--द० अजिवेणीदत्तशस्सेंण:ः 
दु० हजारीलालशस्स णः ता० ११ स० १९८९० वक्त १० बजे ४६० 
मिनट (फारसो) में म॒० शुकदेवप्रसाद मन्त्रो थ० स० ठाकुर 
के सिंह 4 आ० अप हक हे किक प्रे हलक 

छत्तर से प्रथम पाठकंगण यह भी विचार कि इन्हों ने 
जैसे हमने एथयकर पद्‌२ का अर्थ लिखा था ऐसा क्यों नहीं 
लिखा लिखते कहां से उस में लो परमेश्वर शब्द वा उस 
का पय्येय कहीं है ही नहों अस्त-- 


[६८ ) 


पत्र सं० ३ आय्येसमाज का 


ओशभ्‌ 


प्रथम तो हमारे सन्‍त्र पर सडद्भति वा असड्ृति का वि- 
चार कर इन ४० मिनट में कुछ उत्तर नहों आया अस्त दूसरे 
जो भनत्र (नमो हस्वाय च इत्यादि) कहा उस में परमेश्वर 
का नाम भी नहीं जाया केबल ( हस्ताय ) वालक के लिये 
(वासनाय) बौने के लिये (बहते) बड़े के लिये ( वर्षोयसे ) 
बहों में अतिवृहु के लिये (वृद्वाय) बढ़े के लिये ( सबृथे ) 
अपने साथ बढ़ने वाले के लिये (अग्याय) ज्येष्ठ वा सत्कम 
में अग्रेसर के लिये (प्रथमाय) प्रख्यात के लिये--इन सबों 
को नमस्कार अथोत्‌ सत्कार करना वेद में लिखा है ओर 
यदि ये सब विशेषण परमेश्वर हो के हैं तो इसी अध्याय 
में ( स्तनानां पतये नमोनसः ) ऐसा भो लिखा है तो क्या 
स्तेन अथोत्‌ चोरों का पति [ सरगना ] भी परमेश्वर हो 
ठहरेगा--इस लिये यह अथ सद्भत नहीं है किन्त हमारा 
हो अथे सब लोग दीक प्रतीत करेंगे --विशेष प्राथेना यह 
है कि आप लोगों को एक मन्त्र की दूसरे मन्त्र से सकुति 
भी सिलानो उचित है कहां तक लिखें उसी अध्याय का २८ 
वां मन्त्र यह है (नमः श्वस्यः श्वपतिस्यश्न यो नमो नमः) 
अथात्‌ कुत्तों और कुत्तों के पालने वालों को भी नमः अपोत्‌ 
नमस्कार लिखो है तो आप के मत में यह विशेषण भौ 
परमेश्वर ही के कहें गे-फिर यजु० आ्र० ४० भनत्र ८ यह हैः- 


[ € ] 
स पय्येंगाच्छक्रमका यमत्रणम- 
सनाविर< गद्मपापविदहम । क- 
विमनीषी परिभः । इत्यादि ॥ 


आ्रथः-बह परमेश्वर पूण हो रहा है यह अथे (स पय्ये- 
गात्‌ ) का है बह ( शुक्रमू ) आशुकरोतीति शुक्रस्‌ शौष्र 
उत्पन्न करने वाला (अकायम ) शरोरतन्रयरहित (अश्नणम्‌ ) 
अच्छेद्य ( अस्नाविरम्‌ ) नस नाड़ी के बन्धनों से रहित है 


वृत्यांदि विशेषण वाला तो दूसरे मन्त्र भी इस के अनुकल 
होने चाहिये-- 


११ । ४-८० । ११ बजे ४६ मिनद ह० तलसोौरासस्य ह० 
कुभा रसेन शर्मेणः (फारसी में) मुन्शी शुकदेवप्रसाद्‌ ठाकुर 
महावोरसिंह बाब चतभेजदास प्रेसीडन्ट- 

( पत्र सं ४ मत्तिपजकों का ) 


नमस्त रुद् मनन्‍्यव उतोठउत इ 
षवे नमः। बाहुम्यामत ते नमः ॥ 

यज० स॒० अआ० १६ स० १॥ 

है रुद्र परमेष्वर तम्हारे क्रोध के अर्थ नमस्कार हे रुद्र 
परमेश्वर तुम्हारे बाण के अर्थ नमः । हे रुद्र तुम्हारे भुजा- 
आओ को नमस्कार विना सूत्ति शरीर के क्रोच ओर बाण 
और भुज नहीं हो! सकते दें फकत, वेद जो हे सिवाय पर- 
मेश्वरफे किसी की! नससस्‍्कार नहीं कर सकता ओर सब का 


[ ९० ] 
पश्ति वही परमेश्वर है, और आप के कहने से यह बात 
साथित होता है कि चोरों का परमेश्वर और है सो बेद में 
ऐसा अनथ नहीं हो सकता और ये बत्तों हम भी चाहते 
हैं हमारे आप के मन्त्र का श्रम दूर होय द० जिवेणद्त्त द० 
करृष्णद्त्तशमेगाः (फारमी में) (ठाकुर) महावीरसिह (मुन्शी) 
शुकदेवप्रसाद ( बाबू ) चतुर्भेजद्ास प्रेसीडेन्ट- 
इसी के साय अगत्ना पचो भी दिया गया था, 
(पत्र सं० ५ मूत्तिपूजकों का ) 


अन्धंतमः प्रविशन्ति येउसम्भ- 
ति मुपासते | ततो मू5यइव ते 
तमो यठ5उ सम्मृत्या ० रता:॥पे। 


दस मन्त्र का यह अथे नहों है जो कि तुलसोरास शर्मा 
ने कहा इस स्थान में प्रएम्‌ हे जो यजुबंद भन्‍्त्र है तिस 
की पूव सल्म्र अथवा उत्तर सन्त्र से संगति बिना ही काय्पये 
कारण उपासना का निषेद्‌ करता है और इस मन्त्र में ब्रह्म 
के स्थान में यह अथ किम पद्‌ का हे मन्त्र के अक्षरों से 
तो असम्भृति अथोत्‌ उत्पत्ति रहित और सस्भृति अ्रधोत्‌ 
सत्पत्तिसत्‌ वस्त की जो उपासना करता है सो नक में पढ़ता 
है यह अर्थ प्रतीत होता है तब तौ यह भो निर्णोतव्य है 
जो ब्रह्म असस्भृति शब्दार्थ है अथवा नहीं जो ब्रह्म भो 
लत्पत्तिरहित होने से असस्भूति शब्दा्थ है तौ ब्रह्म उपा- 
सना से भो नक होगा जरूर असम्भति शब्दाथ ब्रह्म नह 


[११ | 


तो सस्भति शब्द का अथे होगा तो भी इस पक्ष में दोष है 
क्योंकि ब्रह्म को कार्यत्यापत्ति और ब्रह्म की उपासना में 
नके होगा--दु० जिवेणीदत्त शर्मों दृ० हजारीदृत्त शर्ो 
( फारमी में ) (ठाकुर) महावीर सिंह स० आ० स० (मुन्शी) 
शकदेवप्रसाद मं० सू० पू० बाबू चतुर्भजदास प्रेसीडेन्ट- 

पाठकगण ! विचार का स्थान है (नसो हृस्वाय च) इस 
मन्त्र का अपने अथोनुकूल कुछ समाधान नहीं किया और 
फिर पूर्व मन्त्र को छोड़ दूसरे सन्त्र (नमस्तेरू०) को लिख 
दिया और अगले पच में उस का भी उत्तर लिखा है क्योंकि 
यह मन्त्र भी राजपरक है द्ेश्वर विषयक्त नहों है अपर 
बन को व्याकरण निपुणता का भी परिचय लौजिये जो कि 
प्रष्व्य के स्थान में प्रष्टम्‌ू निरतव्य के स्थान सें निर्णीतव्य 
इत्यादि-अनेक अशद्ठियां हैं जो व्याकरण से ही बढ़ा स्थल 
सस्‍्बन्ध रखती हैं--और यह भी प्रतीत होता है कि यह 
साथा साधुसिंह के पुस्तक सत्याथ विवेक से नकल को गई 
है क्योंकि हमने अपने पच से ब्रह्म के स्थान में यह वाक्प 
नहीं लिखा फिर ये किस से पठते हैं कि यह किस पद्‌ 
का अथ है सो यह सम्पण लेख हमारे पच से नहों किन्त 
सत्याथ विवेक से लिखा गया है अस्तु० चाहें कहों से हो 
जत्तर सु नियेः- 

( पत्र सं० ६ आश्येससाज का ) न 

आप के दूसरे कथन से भो (नमो हस्वाय व) का अथ 
दैशवर विषयक नहीं सिदु हुआ ओर परमेश्वर डाकुओं का 
रक्षक नहीं नाशक है, और केवल इतना हो नहीं किन्त उस 
अध्याय के और भी भन्त्र सुनियेः-- 


[ १२ | 
नमो वच्चुते परिवश्जुते स्तायनां 
पतये नमो नमो निषजड्धिण5 इ- 
ष॒ुधिमत तस्कराणां पतये नमो 
नमः सृकायिभ्यो जिधा ०सदम्यो 
मणष्णतां पते नमो नसो5सिस- 
दम्यो नक्तं चरदमभ्यों विकृन्तानां 

पतये नमो नमः ॥ 


यजु० आअ० १६ म० २५॥ 

(बस्ुते) ठगते हुए को (परिवज्ञुते) सब प्रकार कपट से 
बच्तेने बाले को (नमः) वज का प्रहार (नमः पविः रूकः दृकः 
बधः बजः। निघराटु अ०२ खं० २०) (स्तायूनां) चीयोपजी - 
वियों के (पतये) पति को (नमः) बज का प्रहार (निषद्धिण) 
राज्यरक्षा के लिये निरन्तर उद्यत ( दृषुचिसते ) वाणों के 
घारण करने वाले को (नमः) सत्कारयुक्त करो (तस्कराणास्‌ ) 
चोरों के (पतये) स्वामी को (नसः) बज और (रूकायिस्थो- 
जिघासदुन्‍्यः ) सज्जनों के पोड़क सारने की इच्छा करने 
बालों को (नमः) बज हो ( मुष्णतां पतये ) चराते हुश्रों के 
स्थाली को (नमः) वजप्रहार हो (असिमदुश्यः) खड़ू बालों 
को (नक्तचरदूरुयो) रात्रि में घमने बाले लटेरों को (नभ्तः) 


[ १३ ।ै 
शस्त्रप्रहार हो (विरून्तानां पतये ) विविध प्रकार स्ले गांठ 
काटने वालों को सार कर गिराने वाले रक्षक्ों का सत्कार करो- 


नस लष्णीषिण गिरिचराय क॒- 
लज्ञानां पतर्थय नमो नम इषमद - 


भयो धन्वायिभ्यश्च वो नमी नम 
आतन्वानम्यः प्रतिदधानम्यफ्चच 
वो नमो नम आयच्छद :णन्‍्यो<- 
स्यदभ्यप्च वो नमः ॥ 

यज० अआ० ९६ स० २२ ॥ 


(ठष्णीपिणे, गिरिचराय) श्रेष्ठ पगड़ी के चारण करने वालों 
और पत्तों में विचरने बालों का ( नसः ) सत्कार करो 
( कलुझ्बानाम्‌ ) दुष्टता से दूसरों के पदार्थ खॉसने वालों के 
(पतये) गिराने वाले का (नसः) सटकार करो ( दुषुसट्म्थो, 
नमः) बहुत वाणों वालों को भोजनादि से सत्कार करो 
[ घन्वायिभ्यो यो नमः ) घनुषों को प्राप्त होने वाले तु 
भोगों का सत्कार हो ( आआातन्वानेभ्यः ) अच्छे प्रकार सुख 
फैलाने बालों का (नमः) सत्कार करो (च) और ( प्रसिद्‌- 
धानेस्यो वो नमः ) शत्रओं के प्रति शस्त्रधारण करने वाले 
तुच्र को सरकार प्राप्त हो (आयच्छट्भ्यो वो नमः) बुरे कर्मों 
ते रोकने बालों को अब्छ दो (च) ओर (अस्यट्भ्यो वो नमः) 
दुष्टों पर शस्त्र छोड़मे बाले तुम्र लोगों का सत्कार हो ॥ 


रे 


| ९१४ ] 
नमो विसज॑दम्यों विदुध्यदम्ध- 
पच वो नमो नमः स्वपदसम्यों 
जाग्रदभ्यश्च वो नमी नमः श- 
यानेभ्य आसीनभ्यश्च वो नमो 
नमस्तिष्ठदम्यो धावदम्यश्च 
वो नमः॥ यजु० आअ० १६ सं० २३॥ 


(विरूजदुश्यः) शत्रओं पर शस्त्र दोड़ने वालों को (नमः) 
अन्लादि पदार्थ (च) और (विदृध्यद्भ्यो थो नसः ) शत्रओं 
को बींचने बाल बोरपुरुषों को उत्तम भोजनादि सरकार 
( स्पदुभ्यो जाग्रदुम्पश्॒ष वो नमो नमः) सोते और जागतों 
का सत्कार करो (श्आासीनेभ्यो थो नमः ) आसन पर बैठने 
वाले तुम को सत्कार प्राप्त हो (तिप्ठदृभ्यो चावद्स्थश्न वो नमः) 
खड़े हुए ओर भागते हुए तुस को अन्नादि पदाथ प्राप्त हों- 


नमः समामभ्य: सभापतिम्यफ्च 
वो नमी नमाठग्वम्योउश्वपति- 
भ्यभ्च वा नमा नम आव्याधि- 
नीम्थो विविध्यन्तीम्यशच वो 


[ ९४ ] 
नमा नस उगणाम्यस्तथ4हतीम्य- 
पच वा नमः। य० अ० १६ सं० २४॥ 


सभा और सभापतियों का सतकार करो घोड़े और चोडों 
के रक्षकों का सरकार करो, शत्रु सेना को बींघन वाली अपनी 
सेना को अन्नादि दो, शत्र वीरों को मारती हुईं सेनाओं और 
युदु में सारती हुईं सेनाओं को भोजनादि दो, (उगणाश्यः) 
जिविध तक बालो स्त्रियों का सरकार हो (तृंहतीम्यः) युद्द 
में सारती हुई स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार हो ॥ 

अब को मन्त्र कि दूस वार पं० जी ने ( नमस्ते रूद्गर० ) 
इत्यादि दिया है उस का भी आशय प्रकरणानुसार राज- 
विषयक ही है क्योंकि दुष्टों को दण्ड देकर रुलाने वाले राजा 
का वाचक यहां रुद्र पद्‌ है उसो में क्रोध बाण वाहु अर्थात 
भजा भी हो सक्तो हैं इस अध्याय ९६ में लगभग ५० के मन्त्र 
हैँ जिन से वार २ नमो नमः चला गया है जिस का अथ 
निघणटु में यास्क्रमुनि ने बज, अन्न और सटकार लिखा है। 

इति- 

हु तुलसीरासस्य ह० कुमारसेन शसणः ( फारसी में ) 
सहावीर सिंह मं० आ० स०। शुकदेवप्रसाद सं० सु पू० 
चतुर्भजदास प्रेसीडेन्ट- 

ओदरम्‌ 

(पत्र सं ६ आय्येसमाज के साथ नीचे लिखा पचो भी 

आयो हो का था सो उदछत है) 


वादो ने जो अन्घन्तमः इस मन्त्र पर पूृथरोपर असंगति 
बताई उस सें यह नहीं लिखा कि किस पद वा भन्न्र से 


[ ९६ | 


असंगति है और जो बढ़े जोर से कहा था कि ( ब्रकछ के 
स्थान में) यह किस पद का अथ है, सो हमारा लेख देखा 
जाबे उस में हमने ऐसा नहीं लिखा शायद आप पत्रों को 
देखते महों ओर संत्र का अथ आपने स्वीकार कर लिया 
अ्रथात (असस्भृति अचोत्‌ उत्पत्ति रहित ओर सम्मृति अर्थात्‌ 
उत्पत्तिमत्‌ वस्त को जो उपासना करता है वह नरक में 
पढ़ता है यह अर्थ प्रतोत होता है) ऐसा आपने अपने पर्च 
में लिखा है रहो यह बात कि उत्पत्ति रहित ब्रक्ष भी है 
ती उस की उपासना से भी नरक होगा सो ऐसा सत आप 
का होगा, बेद्‌ तो ऐसा प्रतिपादून करता है कि--- 


न त्वावां अन्यो दिव्यों न पा- 
थिवो न जातो न जनिष्यते। अ- 
प्रवायन्तो मधघवन्निन्द्र वाजिनो 
गव्यन्तस्त्वा हवामह ॥ साम० 
उत्तरा०१ प्र७१ आअ० १५ सं० २॥ 


अ्थ-है भधवन्‌ इन्द्र परमेश्वर! (त्सावान्‌ ) तेरे सदुश 
(अन्यः) और (दिव्यः) प्रकाशनण वाला (स) नहीं (पाथिजः) 
एथिवो परसाणजन्य पदार्थ (न) नहों (जालः) उत्पण्र हुआ 
ओर (न, जनिष्यते) न होगा (जाजिनः) आप सर्वेशक्तिसान्‌ 
को ( अश्वायन्तः ) व्यापकता जानने को इच्छा करते हुये 
(गव्यन्तः) वेद्वाणी को इच्छा करते षछुए हस लोग (स्था ) 
आप को (हवामह्टे) बुद्धि भें घारण कर सत्कार करें ॥ 
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इस पर्च में हमने भो तोसरा सन्त्र देश्वर के अमृ्ति- 
सान्‌ होने में दिया और उस के साथ असस्भति पद्वाच्य 
डेश्वर की उपासना में जो दोष दिया था बह निराकृत हो 
गया हमारे निराकारप्रतिपादक ३ सन्‍्त्रों में से १ सन्‍्त्र (स 
पय्येगात्‌ ) में परिड्ठत जी ने जबानो दोष दिया यदि बह 
लिखते ती हम भो लिखकर उत्तर देते हम ३ वार ३ मन्त्र 
दे चक्के और आपने अर्थ का उद्वार नहीं किया --हति ॥ 

ह० तुलसोरामस्य ह० कुमारसेन शस्‍्मण 

(फारसी में) महावीरसिंह सं० आा० स० । शकदेवप्रसाद्‌ 

मं० घ० स० चतभजदास प्रेसीडेन्ट 


( पत्र स० ७ सत्तिपजकों का ) 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति यडसम्भ- 
लिमपासत ॥ 


इस मंत्र में सस्भूति और असस्भृति ये दोनों पद हैं उन 
का अथ उत्पत्ति ओर उत्पत्तिरहित ये अथ है, और आय - 
समाज के पणिहत ने ये कहा कि परसाण को पूजा फरने 
याले नरक में जाते हैं, ये ऋचा का अथे है और परसाण- 
जन्य के पूजा करने बाला नरक कू जाता है सो असंगत है 
क्योंकि (प्राप्ती सत्यां निषेधः) परसाणु तथा परभाणजन्य को 
पूजा प्राप्त यी १ और असंगलि इस संत्र के सस्भूति असस्भृति 
ने जाहिर कर दोषी और आझयंसमाज के पणिडत ने नमः 
शब्द का अर्थ अखादि है सो जसंगत है इस जगे पर २ अथे 
निघंट के प्रभाण से नहीं लिये जांयगे क्‍यों नमः स्वस्तोति 
इस सूत्र करके सब वेद्संत्रों में चतुर्यों हो रही है प्रकृति 
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में सो नभः पद अस्नादि वाचक यहां नहीं है किन्त अव्यय 
नभः वाचक है ओर आयेसमाज पं० निघटु के प्रमाण से 
ये कहा पं० नमस्त रू० इस प्रकरण में कहों सटकार कहाँ 
दण्ड क० अन्ञादि इन अथों में भाष्यकार ने कहीं चतुर्थी 
नहीं करी और आयस० पं० नमो हस्व्राय मंत्र का अथ हे- 
शवर पर नहीं सो भी असंगत है क्योंकि द्वितीय मं० अथर्व 
कां० ९ सं० २८ त्वं स्‍त्री त्व॑ पुसानसि इस मंत्र से उक्तपद 
सब देश्वर पर हे और भी खयाल करना चाहिये ञ्रा० स& 
पं० तु० ने ये कहा कि न त्याबां० सा० उ० ९ प्र० ९ अ० १९ 
सं० २ परमेश्वर निराकार है सो बड़े सन्देह की वात्तों है 
आप बु० चारण कर सत्कार करे देखी अमृत्त बस्तु बुट्ठि 
में नहीं आसकता है और प्रकृत में रुद्रघद्‌ राजा का वाचक 
नहीं है क्यों कि शतपथ गोपथादि प्रमाण माने गये इस बास्ते 
कि बेद मंत्र के ऋगड़े पर सो जा शतपथादि प्रकृत में रुद्र- 
पद को राजा याचक कह दे में तो स्वीकार करना चाहिये 
अष्टाच्यादे सहाभाष्य से रुद्र का अथ चत्मानुसार होगा और 
ऋाप का बढ़ा शस्त्र आपने कहा अंधन्तसः ये मंत्र सी आप 
का संत्राथं उल्टा गया सो आप कू उस का उत्तर कहना 
आप कू योग्य है आप ने उस का उत्तर कुछ ना किया 
नमोह०-द० अ्रिवेणीदत्त दु० हजारीदृत्त (फारसी) महावीर 
सिंह सं० आ० स० । ( फारसी ) शकदेवप्रसाद सं० घ० स० 
चतुभु जदास प्रेसीढेन्ट--- 
( पत्र सं० ८ आय्येसभाज का ) 
ओशइस्‌ 

सहाशय ! सस्भृति ओर असस्भृति पद्‌ इस सन्त्र से 

सहच रित हैं भौर (सहचरिताउसह॒चरितयोमेध्ये सहचरित- 
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स्येव ग्रहणम्‌) जब कि उत्पत्ति वाले काय्येरूप परमाणजन्य 
अथ में सस्भूति पद्‌ है तो सहचारो हाने से असस्भति प- 
दुबाच्य भी उत्पत्ति रहित उपादान कारण, परमाण ही 
सन्त्रस्य असस्भृति पद्‌ का अर्थ छुआ न कि ब्रह्म--दूसरे 
ब्रहझ्लोपासना तो फरना चाहिये हो हस पूष पत्र सें सन्त्र 
देचके हैं और जो पं० जो ने (प्राप्ती सत्यां निषेधः) अथोत्‌ 
परमाण और तज्जन्य पदार्थ की उपासना प्राप्त थी तभी 
तो निषेध किया, ऐसा कहा (>त्तर) अग्री ! पं० ो वेद्‌ 
में तो ऐसा भी लिखा है कि ( अप्नपाः, यजमानस्य पशन्‌ 
पाहि) गोहिंसा न चाहिये-तथा ( ब्राह्मणों न हन्तव्यः ) 
यदि यह निषेधवाक्य पाया जाबे तो इस का आशय क्या 
ज्राप यह निकालेंगे कि गी बा ब्राह्मण की हिँसाप्रचरलित 
थी इस लिये अब भी करनी चाहिये, झोर नमः पद के 
अन्तादि बाचक होने पर क्या चतुर्थी विभक्ति नहीं पाती 
तथा जो अ्रव्यय होते हैं क्या वे शउद नहीं रहते अग्ययों के 
शब्द न होने में क्या हेतु है ? क्यांकि शब्द तो उसे कहते 
हैं जो [आकाशवायुप्रभवः) इत्यादि नाभिस्थान से वायु के 
उद्गमन के कारण ताल्वादिस्थान विशेष से विभाग को प्राप्त 
होकर वर्णभाव को प्राप्त होता है बह शब्द कहाता है- और 
यह क्या कि नियमों से निघणट्‌ु को मान कर अगए कहते 
हैं कि निघणदु का प्रमाण न लिया जायगा तथा -नमो 
हस्वाय च, दस में स्‍त्री पुरुष का फगड़ा है अर जो यह 
कहा कि निराकार बस्तु बुद्ठि में नहीं आ सक्ती वाह २ पं० 
जी ऐसी शड्रा तो आप को य॒क्त ही थी इस का उत्तर तो 
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सर्वेसाधारण भी दे सकते हैं कि आकाश इत्यादि बहुत 
पदार्थ निराकार हैं तो क्या समक्त में नहीं आते-रुद्रशब्द 
का अर्थ (रोद्यतेणिलक्‌ च) के अनुसार दुष्टों को दु्ड देकर 
रुलाने से राजपरक है, अन्धन्तसः इसका समाधान ऊपर लिखा 
गया, अब और एक भन्‍्त्र निराकारप्रतिपादक सुनियेः-- 
+ 0७०... किक ब ्छर 

अनजदक समनसा जवीयो न- 

ञ्छ्‌ र्‌ः र्‌ 
नद्वेवा आप्नुवन्‌ पुवंमर्शत्‌ ॥ 

य० आ० ७० स० ७ ॥। 

अथेः-वह परमेश्वर (अनेजत ) अकम्प ( एकम्‌ ) एक 
और (समनसो जवीयः ) सन से भो अधिक वेग बाला है अथोत्‌ 
सन का विषय नहीं । ( एनत्‌ ) इस को (द्वाः) दन्द्रियां 
(न) नहीं (अआप्नुवन्‌ ) प्राप्त हो सकतों यद्यपि वह उन में 
(पूवम्‌) पं ही (अशेंत्‌) विराजसान है। समस्त सूत्तिसान्‌ 
पदाथे इुन्द्रियों के विषय होते हैं इस लिये वह इन्द्रियगोचर न 
होने से अमूत्तिसान्‌ सिद्दु हुआ-इति-११-४-९७० ह०तुलसी- 
रामस्य हु कुमारसे नशस्सेणः ( फारसो में) सहावीर सिंह स० 
जझा०9स०। शुकदेवप्रसाद सं० घ० स० चतुभेजदास-प्रेसीडेन्ट ॥ 

( पत्र सं० ८ सत्तिपूजकों का ) 
ओर 

आय्येसभाज को तरफ से वेद्मस्त्र (अन्धन्तमः प्रविशन्ति 

येपसस्भूतिमुपासले ) इस सन्त्र के अथे को असंगति दूसरो 


वार जाहिर करी जातो है, हे सभासद्‌ पुरुषी आप को श्रवण 
करना चाहिये ॥ 
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यसत सवोशणि भतानि आत्म- 
न्‍नेवानप्टयति । सवंभतंष चा- 
त्मानं तला न विचिकित्सति ॥ 
यज०७ सु० व० ४० सं० ६ई॥ 
यस्मिन्त्सवोणि मतानि, आ- 
त्मेवाभद्विजानतः । तत्र को माह 
कः शाकडंसकत्वमनपश्यतः 0 
यज०५ स॒ं० क्ृ५९ ४० सं० ३ ॥ 
स पय्यंगाच्छक्रमकायमवणम 
अस्नाविर४ शहूमपापविद्वम । 
कविमनीषी परिमः स्वयंमर्याथा- 
तथयता ७ थोन्व्यदधाच्छा श्व ती 
भयस्समाभ्यः ॥ य०सं० अ०४०सं०८ 


भाषाथः-ज्ो मोक्ष को इच्छा वाला सवोणि सब चेतन 
अचेतन को आत्मा में हो देखें श्रोर सेरे से अनग ये चेतन 
अचेतन नहीं हे और में परं ब्रह्म हूं सन जग व्याप्त हूं ऐसी 
जानो संशय से दूर है ६ दूसरे मन्त्र का अर्थ जिस अबस्या 
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में सब चेतन में आत्मबुद्धि हो जाय, इस तरह से कि आ- 
त्मवेदं सब खल्विदं ब्रह्म ऐसे देखता हुआ जो ज्ञानों है, 
उस फो उस अवस्या में ध्यांन करते कोई मोह नहीं और 
फोडे शोक भी नहों क्योंकि संसार मिवृत्ति होगया, उस 
का ७ तीसरे मन्त्र का अर्थ अब सलोसरे मन्त्र से ठस ज्ञानी 
के बास्ते वेद फल कहता है जो- इस तरह से आत्मा को 
देखे सो ब्रह्म को प्राप्त भया केसा ब्रह्म है शुक्र नास श॒ह् 
है फेर केसा ब्रह्म है अ्रकाय लिड़ शरीर रहित, फे, फोड़ा 
फरसी जिस के नहीं शिर नाड़ी इत्यादि जिस के नहीं, ऐसे 
ब्रह्म कु यह ज्ञानी प्राप्त होता है और ज्ञानी केंसा' कि, 
अर्द्ों मन्त्र स उस का हाल कहा जाता है, क्रान्तद्शन, 
परिडत्‌, बुद्धिमानु सबंतः दिआानवा न्‌ » अछझस्वरूपेण स्वयं 
झानवथान ऐसा झानवानू यथाथला करके सब स्वस्वासि- 
भाव संबन्ध से एथक्‌ होकर ब्रह्म प्राप्ति उस का होती है, 
देखो अन्चन्तमः इस सन्त्र से पहले ३ मन्त्र सुना कर य कथन 
है कि आय्येससमाज ने जो फहा० स० पयगाच्छुक्रमकाय इस 
मन्त्र कु परमेश्वर के निराकार में कहना बढ़े सन्देह को 
वात्तों है, स परमेश्वरः यह उक्त मंत्र मे अय नहीं हे, फया 
है सज्ञानी ये अय है, क्योकि पहिले २ सन्त्री में यद शब्द 
ज्ञानी परक है उसी रीति से, सपयंगात्‌ , मन्त्र में तद्‌ शब्द 
आझानी परक है, अब अन्धन्तमः इस सन्त्र सं पहिले मन्त्रों 
की ३ तीन को असद्गभुति स्पष्ट जाहिर होगई अब अन्चन्तनः 
इस सन्त्र को अयोसडुलि भो खुननी चाहिये, सो सभासदू्‌ 
ही-दु० त्रियेशीदृत्त शम्भा दु० हजारीदृत्त शस्मों-(फारसी 


[रे ] 
सें) महाबोीर सिंह सं० आ० स० (फा०) शुऋदेव प्रसाद सं० 
च० स० चतुर्मेजदास-प्रेसोडेन्ट (इसी पच के साथ अगले 
दो पच भी झाये थे सो आगे रुद्थ॒त हैं) 
(पत्र सं० ९० मुत्तिपूजकों का) 
श्री: ॥ 

विदित होय कि जो [ पशिउठत्‌ ] आयंसमाजी लिखते 
कि हमारो मंत्र को [ असंगतो | [| संगतो ] का कुछ उत्तर 
नहों दिया हम अपने पत्र में यह उत्तर दे चके हैं कि अस- 
स्मृति यानी जिस को पैदायश न होय जिस को उपासना 
करने वाला मरक को जाता है तो ब्रह्म भी जो [उत्पत्ति] 
रहित यानी कभी पेंदा न होने वाला है उस के उपासना 
करने बाले भी आप के आरय्यों के अनुसार नरक में जाने 
चाहिये [ पणिडत्‌ ] जी ने असस्भति यानी पैदा न होने 
वाली चीजों में केवल परमाण को किस तरह माना वाकों 
ओऔरों को क्यों ढं।ड़ दिया देखो [नाय] सत्तिक [अनुरार] 
परसाण आकाश [ काला ] दिक्‌ आत्मा मन ये सब विगर 
पेदायश हो है [एश्वप तजो वय्वाकाश] [काला] [ दिक ] 
आत्सा मनांसि नित्य [ द्वव्योणि ] ये न्याय का सूत्राथे है 
(याह २ देखिये एक पट्टि में ६ अशद्ठियां और संस्कत लिखने 
का घमरष्ठ) दूसरे दयानन्द ने परभाण को [उत्पति] बाला 
पदार्थ भाना है तुम उन से विरुद्ध न पैदा होने वाला केसे 
सानते हो क्या उन को मूटे मानते हो २ दूसरे [ परिषत | 
जो नमो हूस्तराय च वामनाय च॒ नमो बुहते चेत्यादि मन्त्र 
का अथे ये करते हैं कि बालक बोले बढ़े असतिबूड़े आप- 


[ २४ | 
साथ बढ़ने वाले अग्रताय जैछ्च वा सतकमे में [अग्रसर] प्रय- 
भाय प्रख्यात इन सबों को सरकार करना वेद भें लिखा है 
न कि परमेश्वर को हम [पंडित्‌ ] को से [ पुछते ] हैं कि 
अथवे० का० ९० सं० २८ ॥ 


त्वम्‌ स्त्री त्वम्‌ पुमानसि त्वं[ क- 
मारोा]उत वा कुमारी त्वं [जीर- 
णो] दण्डेन| बंचसि] विश्वता मख० 


अथः-सर्वोत्मरूप से हति करते हैं हे भगवषन आप ही 
स्‍त्री हो आप हो पुरुष हो आप ही बालक हो आप ही 
लड़को हो आप [ बुह ] हो [दंड ] लेकर चलने बाले हो 
[विराठ] रूप आप हो हो यहां स्त्रीरूपादि किस के बि- 
शेषण हैं देखे | आय्योससाज ] के [ पंडित ] जी को इस 
मन्त्र के अथ में क्या [शंका] बाकी रहती है यह मंत्र विस 
को बहुत अच्छी [तर है ] प्रतिपादन करता है और अपने 
अर्थ में [पंडित] जी ने केसी गलतो खाई है कि यो संवये 
के अथे अपने साथ [ बडने ] वाले लिखते हैं व्याकरण की 
[ रोतो ] से सं उपसग है और खृह्ठु चातु है [सं] के 
अर्थ सस्यक्‌ यानि भले प्रकार के दें और दृषघातु के अथे 
[छृद्‌ चो] है यानी बढ़ना है ये सब [ वेयाकरणी ] भाष्य 
कार से आदि ले मानते हैं नहों माठूम आय्ये [ पंडित ] 
कोन से व्याकरण से श्रथे किया करते हैं जो उन्हों ने अपने 
पत्र से संद्थे का अथे अपने साथ [वहने] वाले किया है 
झोर न्याय को [रोतो] से भी इस का ये अथे नहीं हो सकता- 


[ '२५ ] 

[तद्द॒ति] [ तत ] प्रकारकोइनुभवः [यथार्थ] 
तथा च ग़ाब्दवोधे चेकपदार्थे अवरपदाथष्य सं- 
सगेः [ संसगंसरिदयाभासते ] यथा नीलोघटः 
इत्यादि स्थले संसगंमयादास्ति संदधे इत्यत्र 
कास्ति संसगे सयादा [गदनीयं] भवद्धिः ॥ 

द० जिवेणीदत्त शर्म्मा दु० हक्ारीदत्त शम्मों-चतुर्भज- 
दास प्रेसीठेन्ट ( फारसी में ) महावीर सिंह सं० झा० स# । 
शुऋद्वप्रसाद्‌ सं० ० स० ॥ 

पाठकदन्द ! श्र पन्नों की अशुद्धियों की तो गणना ही 
नहीं की है क्योंकि पं०जी ने इस पत्र में कदाचित्‌ परीक्षा 
के लिये साढ़े ३॥। तोन पढ़रियां संस्कत में लिखी हों इसलिये 
इस एक पत्र को अशुहियां के चिह | ] ऐसे कोष्ठ ४४ चजा- 
लिस हैं और खाम कर संस्क्रत को ४॥ पद्,ियों में तो [सरि- 
दया ) आदि शुद्द पदों से बहुत ही पाश्डित्य का परिचय 
दिया है ॥ 

चन्य हो यह पाण्डित्य ओर व्याफ्रण लथा न्याय का 
घसगणड अस्त इस से अगन्ता पत्र भी उन्ही का तोसरा था 
सो नोचे उद्दत किया जाता है ॥ 

. (पन्न सं० १९ सू क्तिपूजकों का) 

सहाशय ! विद्ति होय कि आपने जो लिखा कि निघंट 
को प्रमाण समान कर अब न मानना ये तौ आप को खम है 
क्योंकि नमः स्वस्ति सूत्र के अथे सें ननख न तो ऐस। बैया- 
करण लिखते हे इससे व्याकरण की जो बात है सो व्याकरण 


«बे 


[ २६ ] 

के आधोन है और जो कि आपने लिखा है कि नमो हस्वाय 
बूस मन्त्र सें त्वं स्‍त्री त्वं पुसानसि इस का क्या सतलब हे 
सो ये है कि आपने वहां ये लिखा है कि नतो हस्वाय इस 
सन्त्र में देश्वर का कोई भी नास नहीं इस की सिद्धि के 
लिये दूसरे भन्त्र से ये सब देश्वर कोई कहते है दस लिये 
आवश्यकता थी और जो ब्रह्म को निराकारता मानते हो 
तो आप को जगद्वधिषयक ज्ञानोत्पत्ति ज्ञानाश्रयत्व न बनेंगे 
तथा परमाण क्रिया फारकत्व न बनेगा ० कुतः ससवायी- 
कारणापरोक्षज्ञानचिकी षाकतिमत्तवं कतेत्वं2 तथा देश्वर के 
साकारता सिद्दु करने याले चन्द्रमा भमनसों जातः नास्या 
आसीदुतरिक्षर्थ दृत्यादि सम्पूण कमेकांड है ॥ 
द्‌० जिवेणो दृत्त दृ० हजा रो दृत्त० चतुरभेजद्ास० प्रेसीडेण्ट (फार- 
सी से) महाबोर सिंह मं ०जञा०स० शुकदेवप्रसाद सं>च० स० । 

पांठकगण ! कि खचित्‌ ध्यान ती दोजिये कि आप साकार 
पदाथ को हो कठेत्य सिद्ठु करने के लिये-“ससवायी फारण,, 
इत्यादि न्याय का अरादु संस्कृत प्रमाण देते हैं प्रंथम तो 
प्रमाण केवल वेद का साना गया था खर बेद्‌ को दोड न्याय 
पर चले तो भी किसी न्‍्यायद्शंन के सूत्र को भी ती नहीं 
लिखा अब दस का उत्तर देना, मन्तत्य से बाहर हो कर व्यर्थ 
नहीं तो क्‍या है ? ॥ खैर तीनों पर्चों का ठत्तर पढ़ियेः- 

ओदइम्‌ 
(पत्र सं० ९२ आययोँ का) 

महाशयों ! उत्पत्ति रहित समस्त पदार्थां में से कह 

व्यावत्तेक सन्‍्त्र ती हम पूर्व लिख च॒के हैं परन्त आपने 


[ २७ |] 

उत्पत्ति सहित सूत्तिसानु की उपासना से नरक से जाना 
ली सान ही लिया और यही हमारी प्रतिज्ञा थी झब ल- 
स्पत्ति रहित ब्रह्म की उपासना से नरक में जाना भी आप 
का ही मत रहा हम तौ वेद के सन्त्र (न स्वावां अन्यो दिव्यों 
न पाथिवो न जातो न जनिष्यसे | अश्वायन्तो मचवलिन्द्र ! 
वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवा महे) का अर्थ पदुर का पहिले लिख 
दिया हे कि (संक्षिप्त) हे परमेश्वर तेरे समान कोदे एथिबी 
झादि जन्य पदार्थ नहीं है न होगा हम तुफ्त को बुट्ठि में 
धारण करें इस से ब्रतह्म को उपासना सिद्ठ हुदे दूसरा छेत 
यह है कि ब्रह्म चेतन है उस की रुपासना से नरक नहीं 
हो सकता जड़ को पूजा से जड़ता अथोत्‌ अज्ञानान्यकार 
रूप नरक होता है क्योंकि चेतन तो उपासक को भक्ति को 
खानकर प्रसन्न ही सकता है जड़ नहों हो सकता-- अप 
का भन्न्र ( नमो हरस्वाय व) जिस को पृष्टि को (स्व स्त्री रण 
पुमानसि) यह भसन्त्र दिया था उसका भो अथ जीव विषय 
में है क्योंकि हम उस पर निरुक्त प्रभाणा देते हैं ॥ 


सातरो विविधा द्ृष्टाःपितरः 
सहतदस्तथा।| अवाडऊमखः पोडय- 


मानो जन्तश्चेव समन्वितः ॥ 

जूस से यह साख हुईं कि जोव ही अनेकों का पुत्र 
अनेकों का पिला मित्र आदि बनता है परमेश्वर नहीं । 
और उस में यह भी लौ लिखा है कि ( त्व जीणों दयढन 
वक्लुत्ि ) तू बूढ़ा होकर लाठी पकड़ के चलता है बाह २ 


[ र८ ] 


सूत्तिपुजकों का परमेश्वर लाठी पकढ़ कर भी चलता है ? 
महाशयो ! सोचो तो सही यह मन्त्र जीवजिपय में हो संगत 
होता है देश्वरविषय में नहों ॥ 

ओर संदृे पद के अथ में आपही भूम्न गये क्योंकि वहां 
संबधे पाठ हो नहीं है सबचे पाठ है जब आप को पाठका 
हो निश्चय नहों हे तो अथे पर क्या दशा होगी वाह! रे !! 
पारिवत्य !! और संस्कृत तो आपने खूब ही लिखा सय्यादा 
के स्थान में सरिद्या, चन्‍्य हो-फिर जिस अशय पर (सं- 
दे पर) पड़क्ति लिखते हो वह पाठ हो वैसा नहों है + 
और ( झनेजदेक॑ मनसो ज० ) इस से जो हमने सिद्दु किया 
कि हेश्घर इन्द्रियों का विषय नहीं उस को भी आपने 
सान लिया क्‍योंकि उस में साकार होने का कोई अथे नहीं 
लिखा यह आप का दूसरा स्तव्रीकार अप्रतिमता में हुआ 
तौसरा यह हुआ कि (न स्वायां अन्यो दिव्यो न पार्थिबो०) 
बस का अथे भो आपने कद न करके हमारे ही अर्थ को 
समान लिया चौथा मन्त्र हम आगे साफ २ हो (न तत्य प्र- 
तिना अस्ति० ) लिखते हैं नमस मती यह कौनसा थैया- 
करण लिखता है? इस विषय में पाणिनि और पसझ्ञलि ही 
का मान्य हो गा अन्यका न हों । चन्द्रमा सनसोी जातः नाम्या 
आसोदन्तरिक्ष$ शीष्णो० इत्यादि का अथे आप ने करू नहीं 
लिखा-हां ! आपने जो लिखा कि ज्ञानी ओर क्रान्तद्शन 
लपासक उस परब्रह्म को शरोररहित फोड़ा फन्‍सी जिस 


के महीं ऐसा जानता है सो हम तो यहो चाहते हैं कि सब 
को ज्ञान हो जिस से उस निराकार ब्रक्ष को जाल हां, 


[ रे ] 
अआअज्ञानो लोग तो श्रक्म फो लाठी लेकर चलने वाला गर्भ 
में उलटा लटकने बाला बूढ़ा होने और भरने बाला समान 
रहे हैं सो हम अज्ञान (अहालत) को दूर करके ज्ञानी बनाना 
चाहते हैं आप स्वर अज्ञानी और अन्य सब को अज्ञानी 
रखना चाहते हैं खेर ज्ञानी अर्थात्‌ विद्वान को निराकार 
ब्रह्म मानना आपने सान लिया बड़ी दया को और दूसरी 
दया यह की कि उस से पहिले दो मन्त्र ( यस्त सवबाोयि 
भतानि आत्मल्लेवानुपश्यति | सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न वि- 
चिकित्सति-यस्मिन्त्सवोँ णि सृुतानि आत्मेवाभुद्विजानतः। 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः) जो दिये उलच में 
तो आप ने स्वयं प्रतिमापृजनन का खणइनल फर दिया क्योंकि 
उन का अथे तो यह है ( यस्‍्तु० ) जो सनुष्य सवभूतों में 
परमात्मा को और परमात्मा में सवंभूतों को जानता है बह 
संशय को नहीं प्राप्त होता जो अपने सद्ृश सबश्॒ को (सित्र- 
भाव से ) जानता है वहां शोक और भोह कहां ? किन्त 
परमेश्वर को मवॉन्तय्येसी जान कर किसी से विरोच का 
भाव न रखना चाहिये अब इन दोनों मनत्रों से आप हो 
ने प्रतिमापजन का खणश्डन कर दिया और सिद्दु कर दिया 
कि ज्ञानो लोग उस ब्रह्म को निराकार सानते हैं और 
खानते हैं अज्ञानी उस को उलठा मानते हैं ॥ 
हू० तुलसोरामस्य १२--३--०० ह० कमारसेनश्मेणः 

(इसी के साथ दूसरा पत्रों नत्यी किया हुआ आयो का) 


[ ३० ] 
(पत्र सं० ९३ आर्ययाँ का) 
आो इ३म्‌ 
अय जविधारना चाहिये कि हमारी ओर से ऋाप के 
अर्थों में दोष दिखिलाये गये और हरबार एक २ सन्त्र 
इेंशवर के अप्रतिम होने में प्रभाण दिया गया अर्थात्‌ अद्या- 
वधिहस चार मन्त्र उक्त विषय में दे चके हैं जिन में से एक 
पर भी स्वपक्ष पुष्टि आप लोंग न कर सके अब बहुत ही 
स्पष्टता से सुनिये:-- 


न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम सहतव्यशः । हिरण्यगर्स इ- 
त्येष सा मा हि०सीदित्येषा 
यस्मानन जात इत्येषः ॥ 

य० ऋआ५ ३२ मं० ३॥ 


अथे-(यस्य) जिस का (नास ) प्रसिद्दु (महद्यशः) बढ़ा 
यश है (तस्य) उस की (प्रतिमा) प्रतिसभान, तोलन साथन, 
प्रतिकति या आकृति (न अस्ति) नहों है ' ( हिरण्यगर्भ 
कत्येषः) वह हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ सूय्येदि लेजस्थोी पदों 
का झाचार (मामाहि०सीदिस्येषा) मुक्त जीव को भल दुःख 
दे यह प्रार्थना है (यस्माक्जात उत्येषधः ) जिस से कि बह 
जन्म नहीं लेता (इस लिये उस को प्रतिभा महीं-इलि- 

हु तुलसीरामस्य० ९२-३-९० ह० कसारसेनशमेणः 


[३२१ ] 


(फारसो में) महावीरखसिह सं० आ० स०। शुरूदेवप्रसाद 
मं? घ० स० चतुर्भे जदास ( प्रेसीडन्ट ) 

बस शास्त्रार्थ लिखित (तहरीरोी) यहां समाप्त हो चुका 
क्योंकि यह पचो आश्येसमाज का १२-५-४० के साथंकाल 
को पढ़ा गया था और १३-४-५० तारीख को घमेसभा वालों 
(मृत्तिपूजकों) की ओर से होना चाहिये था परन्तु इस पद्म 
का उत्तर मूत्तिपज॒क देते ही क्या निदान पत्रोत्तर न देकर 
यह लिख कर भेजा कि-- 

पच कल के में कार्यकूप परभाण के नित्य भाना पच्चों 
सुरू में कारण रूप को नित्य माना है वो लेख दिखलाना 
चाहिये ॥ 

हु० ऊष्णानन्द शम्मों द० जिवेशीदत्त शर्मो (फा०) सं० 
आा० समाज । चतुमजदास (प्रेसोडेन्ट ) शुकदेवप्रसाद सं० 
च० स० । ह 

महाशयो! कल लो यह लिखा या कि दयानन्द से पर- 
साण को अनित्य माना तुम नित्य केसे मानते हो परन्तु 
सब यक्त बहाना से भो शास्त्राथ न टना तो इस फंठे दावे 
पर कमर बांचो कि कायरूप परसाण को कल के पर से 
नित्य सामा था निदान कूंठ से कब कास चलता है और 
शास्त्राथ से कब बच सकते थे आया ने उत्तर दिया किः- 

हसने किसी पच में कासय्येरूप परभाण को नित्य नहों 
साना इतिसिफ कारण, परमाण, वा प्रकृति को हो नित्य 
लिखा है | तुलसोरामः ( फारसी में) चतुभुजदास (प्रेसीडेन्ट) 
शुकदेवप्रसाद्‌ मं० च७ स७ । महावोरसिह सं० अञा० स० ॥ 


[ ३२ ] 


इस पर भो बहुत हो बहाने वाजी को फिर एक कटे 
हुए पच को दिखलाने लगे तिस पर स्पष्ट साफ किया हुआ 
पी जिस से चमेसभा के सन्‍त्री के हस्ताक्षर तथा प्रेसीहन्ट 
साहब के भो हस्ताक्षर थे दिखलाया ती फिर कुछ न चलो 
ओर इसी टालंटोल मं ६ बजने को आये तब ९२ ला के 
आर्य्यों के पत्र का उत्तर तो असस्भव था लाचार मुन्शी 
शुकदेवप्रसाद साहव सं० मृक्तिपजकों ने फरसाया कि समय 
थोडा है आज शास्त्राथ जबानो हो लिस पर आययों ने यह 
समफ़ कर कि तहरीौरो शास्त्रा्थ में ती ये लोग परास्त हुए 
अब अपने आप लेख से नकार करते हैं अस्त० जबानी हो 
सही इस पर दूसरी चाल चली कि प्रथम आस्थे लोग कहें 
फिर हम कहेंगे-भला पाठकगण ! विचार का स्थल है कि 
प्रथम तो लेख द्वारा उत्तर देने से हठे अब जबानी भो ९१२ 
ता० के पन्न का उत्तर नहीं देते और आय्यां से कहते हैं 
कि प्रथम तुम कहो फिर हस कहेंगे इस पर ठाकर महाबीर 
सिंह भं० आआ० स० ने बहुत ही उत्तर देने की प्राथना को 
परन्तु वहां उत्तर कहां था अन्त को अआव्य पं० तुलसीराम 
शर्मा ने २० भिनट में शास्त्रार्थ के समस्त पर्चों का निगमन 
नमिचोड़ सभा से सुनाया जिस का सारांश यह था किः- 

अब सब सभासदा को विवारना चाहिये कि सब से 
पहिले हम ने ( अन्धचन्तमः० ) यह मंत्र दिया था जिस का 
अथे पं० जी ने भी वही मान लिया जो हमने किया था 
केयर (असम्भति) पद्‌ पर यह शर्ढा की थी कि ब्रक्ष भी 
असम्भति होने से सपास्य नहीं रहा सो असंभति पद्वाच्य 


[ ३३ |] 


ब्रह्म को इस सन्‍्त्र सं व्यावृत्ति के ज्ञापक म (न त्यावां अन्य 
दिव्यो०) यह सन्त्र दिया जिस मे निराकार ब्रक्ष्म को ब॒द्ठि 
से चघारण कर उपास्यत्व की विधि है। और चेतन होने से 
ब्रह्मोपासना सफल ओर जड़ोपासना निष्फल क्या अज्ञान 
मे डालने वाली हमने हो नहीं मानी किन्तु आपने भो भान 
ली ओर सूत्तिपज्ञा का लिखा ( नमो हृस्वाय च० ) भनन्‍्त्र 
आर उस को पुष्टि (त्वं स्त्री त्वं पुसानसि०) से भो डेश्वर- 
विपयक सिद्दु नहीं हुआ निरुक्त प्रमाण (सातरो विविधा०४) 
इत्यादि से यही सिद्दु हुआ कि छोटा, बड़ा, बीना, बूढ़ा, 
पिता, पुत्र, लड़को लडका सित्र आदि संज्ञा को जीव ही 
प्राप्त होता हे दूस लिये इन भन्त्रों मं देश्वर का नास न 
आने से ये सनन्‍्त्र जीवविषयक हो सिद्द हुए--फिर हमारे 
सीसरे सन्‍्त्र ( सप्यगात० ) का अर्थ भी पं० जी न बिना 
विवाद्‌ स्पष्ट ही समान लिया कि ज्ञानी उस ब्रह्म को निरा- 
कार मानते हैं अज्ञानियों (जाहितों) की श्राय्येसमाज ज्ञान 
सिखला कर ज्ञानी बनाना चाहता है चौथा मन्त्र ( अने- 
लदेक॑ सन०) का अर्थ भी पं० च० सभा ने सानलिया क्यें।कि 
को हे अथे अपनो तरफ से साकार पक्ष में न कर सके पां- 
चरण मन्त्र ( न तस्थ प्रतिसा० ) पर लेख का शास्त्रा्थे हो 
करने से इनकार कर दिया अस्त० अब देखें पं० जी ज़वानो 
दुन सब्नों का अर्थ क्या करते हैं हम आशा करते हैं कि 
प०जी मये सन्त्र न पढ़ कर इन्हीं मन्त्रों का अथ करेंगे। हति-- 

इस पर पं० कामानन्द ओ ती चपय होगये ओर पं० जि 
वेशीदत जी चौको पर बैठ कर पत्रा हाथ में लेकर पदने 


[ ३४ | 


लगे उन से कहा भी गया कि आपने स्वयं जुबानी शास्त्रार्थ 
करना आरम्भ किया हब आप पच्चों हाथ में न रखिये प- 
रन्त जब लन्‍हों ने प्चो न छोड़ा तब ठ!कुर महावोरसिह 
जी स० जआझ्ञा० स० ने कहा कि यदि तुम्हारे कुछ याद नहों है 
सौ पे ही से कहो इस पर भी पर्चा न छोडा और पूवे 
सनन्‍्श्रों का अथे न करके दो चार जहां तहां के सन सामे 
भन्‍्त्र पढ़कर कह दिया कि प्रतिमापूजन सिद्दु भया आस्ये- 
समाज फऊंठा, बोलो सनातनघमे को जय । इत्यादि इस पर 
आपय्ये पं० बाबू गद्भाप्रसाद जो ने इन के सन्त्रां का अये किया 
जिस से स्पष्ट सिद्दु हुआ कि इन मन्‍्त्रों में प्रतिमापृश्नन तो 


क्या प्रतिमा शब्द तक भी नहीं है इस के पश्चात्‌ म॒न्शों 
शुकदेवप्रसाद्‌ साहब स० सू० प० ने फसोया कि प्रतिभाप- 


जन बेद से क्या हम युक्तियों से भो सिट्ठु करते हैं इत्यादि 
कह कर बोले सनातन चने को जय कह कर आरतो कर 
अंगरेजी वाजे पर मूत्तिपुजा को पराजय के हड्डे साथ बा- 
जार को राह निज२ गृह पधारे और ढकूचर श्रोसान्‌ प्रं० 
भोसंसेन शर्मो जी आदि (जो इसी शास्त्रा्थे में खुरजे प- 
घारे थे) आय्येभद्र पुरुषों की सम्मति अनुसार खरजे (पो- 
पगढ़ो) में आय्येसमाज (जयस्तस्भ) स्थापन करने को ठद् री 
सब से पहिले श्रोमान्‌ ठाकुर महाब्रोर सिंह वर्मा ने खट्े 
होकर पूरा जोश व्याख्यान में यह दिखाया कि हस को 
बदिकथमे पर दृढ रहना चाहिये आज मेरे हथ की सीमा 
नहीं है कि आज सेंने इस जिले में अपने ९० वर्ष के परिश्रम 
की सफल समफा है और मेंने अपने ऊपर को चोर आप- 
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सियों का बदला पाया है इत्यादि फिर बाब शिवद्याल 
सिंह मैनेजर वेदिक यं० प्रयाग ने एक मनोहर व्याख्यान 


से आय्येसमाज को टहुढ़ता दो और इस के अनन्तर बाबू 
गड्ाप्रसाद जी थी० पू७० क्रास आगरा ने अय्येससाज के २० 


नियमों के सारगभित व्योक्यान किया तद्नन्तर बाब शिव- 
दयालहिह के प्रस्तावानुसार आस्पेसभाज स्थापित हुआ 


इस सक्त्य उपस्थितसाभसद्र २४ के नाम लिखे गये और 
इतने ही अनुपश्यित भी रह गये होंगे -- 
बाब चतभजदास साहब वक्ोल जो इस शाःसस्त्रार्थ में 


सभापति हुए थे उन पर शास्त्राथं का यह असर हुआ कि 
उक्त बाद साहब सास्प्रतिक मसाज के सभापति (प्रेसीडेण्ट) 
नियत हुए और मुन्शी नन्‍्द्‌ किशोर साहब मन्त्री (सेक्रेटरी) 
ओर लाला श्यामलाल साहब कानूनगो उपसभापति 
(बादस प्रेसीठेट) तथा साष्टर स्कूल उपसंत्री (अभिस्टेंटसे- 
क्रेटरो) मुन्णी गद्ढाप्रमाद्‌ जी पुम्तकाध्यक्ष ( लाइब्रेरियन्‌ .) 
नियत हुए तथा लाला जो फोषाध्यक्ष नियत हुए ततपश्चात्‌ 
ठाकर सहाबोर सिंह बसों चांदीखने ५) आयेसभाज नूतन 
को भेंट किये समाज, उक्त ठाकर साहिब के परिश्रम और 
चदारता का जहां तक चन्यत्राद दे थोडा है इस समय अन - 
सान रात्रि के १९ बज गये होंगे इस कारण समाज विंसजन 
हुआ इस शास्त्रार्थ में ठाकुर हुक्नसिंह बमों सीकरा का 


लत्साह चन्यवाद के योग्य था अगले दिन १४ ता० को श्रोयुत 
परिड्त भोसमसेन शर्सा जी आदि समस्त आये पुरुष देश्वर 
से सास्प्रतिक ससाज्ञ की चिरस्थायिता को प्रार्थना करते हुए 
मिज २ घास को प्रचारे-ओइ३स्‌ शान्तिः ३ 


[ ३६ ) 
॥ अनुमति ॥ 


खज़रे के शास्त्राथ में मुफ को भी मिमन्त्रण आया 
शा । कारण यह था कि प्रतिपक्षों " लीग भामो परणिष्ठत 
हरियशराय जो आदि को बुलाने के लिये भी पे गये थे , 
इसी लिये आय्येलोगों ने मु्े खुंजाया था यदि आशेलोगों 
को मालूम होता कि यहा समुत्ति पू८कों के पल में बाहर 
से कोई परिडत न आवेगा तो मुफ्ते बुलाने का परिश्रम न 
उठाते क्योंकि खज़ो में शास्त्रार्थ करने के लिये जैसे पं० 
उद्यत हुए थे उन के लिये आये पशिहत भी अच्छे वावदूक 
डपस्थित थे जो मख्य कर अलोगढ़ बुलन्दशहर के समीप 
ही रहते हैं । 

जब में नियत समयखुनां में पहुंचा उम समय शास्त्रा्थे 
के लिये एक स्थान में दोनों पक्ष के लोग उपस्थित पाये 
लगी हुढ़े सभा को देख कर चित्त को बढ़ी प्रसबन्नता और 
आश्रय हुआ ! प्रसत्नता दस से हुड्े कि यहां प्रतिपक्ष में भो 
लोग उद्यत हैं मक्त को व्यर्थ नही पढा रहना पढ़ेगा । 
बुदन्‍्दशहर में जहा अच्छे २ नामी चुरनस्थर परणिढत इफटे 
हुए थे वहां में शास्त्राथ के लिये छः दिन व्यर्थ पष्ठा रहा 
तब एक दिन ३ घटा बड़ी कठिनता से शास्त्रार्थे छुआ था 
यहां बसी दिक्कति नहीं हंगी। ऐसा विचार कर पीराणिक 
लोगों को मेंने चित्त में धन्यवाद दिया। पर वास्तव में 
अनजान चिड़ियां फस गद्ढे थीं। सो यह प्रसिट्दु वार्ता है 
कि अल्पनज्ञ लोगों को अभिमान वा अदड्भार विद्वानों से 
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अधिक हीता हैं वे यही समफते हैं कि हमारे लह्य कोई 
नहों ऐसे लोग समय पर अवश्य दुम दवाते हैं । खजां 
के जो लोग शास्त्राथ कर चके हैं उन से अब कोई फिर 
कहे कि अब शास्त्राथ करलो तो कदापि सलहु न होंगे । 
बसी से लन के हारजाने की भी प्री परीक्षा होलायगी :॥ 

शास्त्राथ के आरम्भ में तूुस बाल का विवाद्‌ रहा कि 
किस की ओर से आरम्भ हो आये लोगों की ब्च्छा थी कि 
जब हमारा पक्ष है कि थेद्‌ में पाषाणादि सूत्तियों को पूजा 
का विधान नहीं और पीराणिक लीग होने की प्रतिज्ञा करते 
हैंतो ये सिद्ध कर । हम पहिले कछ फ्यों कहें । और पौरा- 
शिक लोग डरते थे कि हमने कछ कहा ती पहिले हो ये 
सोग पकड़ न छेदें इत्यादि विचार से पौराणिक लोग जब 
किसी प्रकार न बोले तो सब को सम्मति हुदें कि आरस्भ 
आयेसमाज ही को ओर से हो परन्त पहिला प्ों गिनती 
में नलेकर पहिला प्रारम्भ पीौराणिकों से ही समक्रा जायगा ॥ 
परन्त पीद्धे जाकर बस प्रतिज्ञा को मु० शुकदेवप्रसाद मंत्री 
चमेसभा ने लीट दिया ओर सभा के बीच हो में कह दिया 
कि शास्त्राथे का आरम्भ आय्यों की ओर से हुआ है इस 
से स्पष्ट अन्याय प्रतीत होता है ॥ 

जब शास्त्राये होने लगा तो मेरे चित्त में कई बार सभा 
में बोलभेका उमंग उठा कि में कुछ बोलूं पर लोगों ने बोल 
मे नहों दिया कि तुम्हारी योग्यता का कोद पशिड्चत नहीं । 

जब सूक्तिपूजा निषेध का भन्त्र आर्यों ने दिया तो 
उस का रक्तर देना था कि यह तम्हारा अथ वा प्रक्ष इस 
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ध्रकार ,टीक भहीं जब उत्तर न दिया ती खश्वम सिद्ठ होगेगा 
फिर अपंभे सक्ष को सिद्धि का प्रभाण वेद से-देना था सो 
भी नहीं -दिया। ( है परमेश्घर तुम छोटे हो -वा बीने हो) 
ऐसा कहने से सूक्तिपुजा कन्न सिद्दु होगदई-? । यह कथन 
तब।साथ हक होता कि परमेश्वर कितना लम्बा चीड़ा छोठा 
घड़ा है ऐसा प्रश्न किया जाता वहां तो यह प्रसंग था कि 
पाषाणादि भूक्तियों के द्वारा उस को फ्जा करना चाहिये 
सा महीं इस का विधि निषेध दीनों पक्ष को दिखाना 
चाहिये था भो परमेश्वर के बीने होने से कुछ सम्बन्ध नहीं 
स्खता परमेश्वर फेसा ही हो । सो अपने पक्ष का स्थापन 
झीर द्वितीय पक्ष का खण्हन न करने से प्रारम्भ में ही 
प्रौराणिकों का पराजय होगया तो भी निलज्जता से क्‌छ २ 
लोन दिन कहते रहे सो सब्र इस पुस्तक सें लिखा गया है 
बीच २ कई ख्यल में ऐसे गिरे हैं जिस से स्पष्ट पराजय 
प्रतीत हंं।ता है तो पाठक लोग देख लेंगे ॥ 


हु० भो मसेनशम्मेणः 


